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u‏ ار ةرد 7ة ر0 
الحديث گرا ا ن القصص الان اذا 


a Cs SS Ne Re ¢ 1 


6 وشر الأمور e. ۴ a‏ المد هدی الاساء 


E 2 


7 الموت قل الشهداء. e‏ ا ال ادا 


E o 


وخير العلم ٤‏ تفع IE‏ ا س ای - عى ی اقاب 


8 


چ چ 3 رھ ا 


ا اتی خير من اليد ا ا ا کي 
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والھی > وشرالمعذرة حن صر الوت ا ډوم التبا 


رت ول ره وو 3 


وەن 1 ناس من لا یأنی الصاو الأدبرا. ومهم د من f‏ 


ل مر و ر 
الا ا . عق الخطاا ى a‏ 0 الى غنی 


2 ° ج جد ا 
اشن > وخير لزاد الشوى > وراس ن الحكمة خا ل > وخر 
2 ا ى 0 


ما وق ني القلوب البقين والار تباب ڪفر . اجه ن 


مرس ل 
عمل الجاهلية والغلٰول من جثاجهنم e‏ من الثار . 


ر 


والشعر م Ri, e iY‏ جماع الا والنساء 


E 


ا ا ر ا ر 


ا a‏ 2 8 شعي ۵ رن الجنون ر ٠‏ و شر ر االسكاسب 


ره داق بن نین بطن امه ا ا 


رھ ےر وو ھەر ~~ Mw 3s‏ 


موت اربعةإذر ع والامر باخر. انال > وات وسر الزوابا 


s يق‎ 5 N 


روااالكذب. وکل ماهو ات قریب. ٠‏ وساب المومن فسوق. 


رقا ت ل o ê‏ 
وقتال المومن كفر. e‏ 4 من معصرة الله وحرهة مال 
3 ع م ê‏ توق 2إ إل و اوخ ووت ب و ا a‏ يلو رو 2 ھر 


جريا ا ون ال ع ادباو ففرا بف ااا وی ات 


ەر ا رەد ا غه ب جم 2 ةو اا3 E O ad‏ 0 


حف االله عه :ومن بكظ الط ا . ومن بصب على 


3 تت د7ین ٥و‏ باد ج 0 کو ٢‏ تچ 6 رر ہے ن نے e E‏ 
اال رز دة دعو ص۹ ألله. وەن 2 الس وة 8 A‏ ورمن دصر 
3 ر عر 2 

و 7ن له رم o o‏ لل 7 EN‏ ق 


کے ج 1 


ا اغغرلي ولا ا اغغرلی لای انرا ٤ ٣‏ 


o blz‏ و ا لا aE‏ د 


۸۵( اما دعل ان و الله 0 س 


ze F۴‏ 202و 


فیا قاط کت لین ا الا رای اا 


کد | بے ٠ j0‏ یں ١إ‏ 2 # ج r AF‏ 2 
ھا ہی اسرائئل کان ٹ ای الام الا آن ییآ خا | 
١ 2 RE‏ ر ١‏ ۱ ر ج م م 2 ۹ 
E E AE, O2 7 dz 22‏ 0 ا ا 3 N‏ س 
طبقات شتی فمنهم من یولد مومنا ویحیا مومنا ویموت مومنا , 


a 3 وة ق‎ 7 e ای ق‎ 2 e 


وم من ا ا کافرا. و دو لا 
و8 ت د ار وچ چ اکم 0او هر ر ج و‌ 


ا وبا بوم ودمورت ا ات من 1 کارا 


o2 2‏ ۱ اجان او و E‏ 


وبحیا کافرًا و وردموت مومنا YE‏ اض a‏ 


N a ‫َ رر‎ 2 a o2 


جو ابن 1 Vi.‏ رفن الى ج چو ہنی وانتفاح ا 


O hO‏ 8 ا و ر وو 


فاداو جد احد کم r‏ یا آلا ان خیرالر جال 


2 2 


ا ي رر 


E وا ا ی‎ a بطىءالفضب ما‎ E. 
ا انو بي #الرضا . اذا كان‌الر جل بط الفضب بطى؛‎ 


ال ىاو سرع الفضب سريم الى تناها .لا ان خير ا 


mT e 7 CE کک کے‎ 


e‏ حسن القضاء حسن الطلب و ا 


AN : | 


7۳ 


س2 


سی القضاء س سی الخلق ق ذا کان 0 ا ا 


8 


الطلب 7 ىء القضاء حن الطللب 6اا 


2 ك 


o2 Sm)‏ ب 2 م اتر 


لاان لکل راوآ ذم ان بام بقدر عَذرته » الاوان | كبر 


رڪ ےر 


م 22 


الغدر غدر رمان الا ااب la‏ هلتاس اَن تکام 


2 


احق اذ عل الان خضل الجماد کل 0 مان ا 


ر 
E ٤‏ 


N E آلا ان‎ 
J٥ e 3 

هذ | فیما مضی من ٠‏ 
E‏ | 


۸) اتی امة ما ا لایذری ولا خر ا اخرها 


۷ ابرا e‏ ا الى اتا لی من ا ا 1 a‏ 


5 
ھور 2مھ 2 


م الام 1 u‏ 


ق آمك : ك ٤‏ اباك . 


۹ ان 2 يڪت ا 


م 


iT 5‏ ر د 


۶۰ انالك ا طب ! e‏ ب الطب ب E‏ 


ا e‏ فنظغوا ایتک ولاتشبهوابالیهود. 


للا رة ي 


۹۱ ان ا 


0Y‏ ان اله کرم يحب e‏ وبحب ممالی الأخلاق ر 


e 2 


٤ 


5 للا عة 8 بود ا 2 ٠‏ 2 او ١‏ 
7 ان الا یوید هذا الدين باار عل الفا 
ر ١‏ رر 


@ لاا بت ٢‏ عة تة eos S0 8 a22 a‏ 
٤‏ ) ان الله تعالی مع القاضی مالم یبجر فاذا جار تبرا الله منه والزمه 


7 Now 
. الشطان‎ 


e 
جوتو 7 0# جو و جهو اھ‎ 0 dl dl رم‎ ۱ ١ تك يل-”‎ 
ا بکردالا.‎ e ان الدائن جت بض دين‎ (1۵ 


1( ان ا E‏ ا اتی 1 ضلا E‏ ل E‏ من 


DY Wi‏ ر 


a‏ التار 
۷( ا اتمالی 0 سال صو ر کم واموال ج نظو فلوگ [ 


ا 
۸ ان ال يبعت لهه الأمة لى راس کل مائ سن نیدد 


2 Nz 
لھا دا‎ 
١ 


ج ات ص 


ت ل وه و ۱ وسرت ی 2z‏ 
٩۹‏ ) أن الله سغض الفاحش المتفغحش . 


ت لل وة او و یں ر ر و fo‏ 
۰ ) ان الله يبغض المعبس فی وجوه اخوانه . 
8 ۱ م ر 


ور 


للت 2 و ت إ1 e‏ 
١‏ ) أن الله تعالى يبحب اغاثة اللهفان . 


۲( ا ا ب 8 ن ا 


I iz و‎ o 


€<( ن ا بحس ١ E.‏ ا i.‏ یوذیه ê‏ على اذاه 


۲۵ 


١ 


022 وو 7 لل رھ ق لد 2 oror‏ 
یبای کہ اله اة ا ومون 
ن بل ١١‏ 5 ت ° وا ج 
۲*۵( ان الله تعالی بحب ں‌ E‏ ال 
رەو oz 2Y 2e‏ ي 8 اھ ةوق 3 
۰7 *( ان a‏ ا 0 UY n‏ فیرکی a‏ ان تعبدوه 
e‏ ر ت 3 
ف ت م لل و لو به ا و ر 


وان E‏ الله ا ê‏ لک I‏ 


السو'ال واضاعة المال. 


Nz zl‏ رو 1Y oS OT‏ ر 


۷( انال تعالی ا آ0 الت اشر یکین ن مالم يڪن عاص اة 


o هھ‎ Nf 
. فاذا حرجت من ينها‎ 


e 8 N (۸ 


E 


1 م یي 7رر‎ n 
0 جر ج وها و وير ا دود‎ z2 غي روو‎ EY o2 


و LY‏ رصن فلم دوہ أ وات عله لو حدنی 2 


رر و روو ر رن 0 3 اا 


ا ا آ3 ا فلم تطعمنی .ال ا رب کیف اطعمبك 


رج ب ت ت 2 ر ۹ 2 رم ت 7ر 200ر و 


وانت e‏ اا قال أا ب أن ا اوك ی فلان 


رن و0 0و e‏ غو 2 و و O‏ ج |0 
0 و | ا | و أطعمته لو انت بلك عندی. دا ا 
ET O LL‏ ج سرن ر 


۲7 
` 
ا کر o 2 Yee a‏ ا 2 o2‏ 2 8 2ه ر2 ي 
ا قال ااا عیدى فلان م دسق 6 أنك لور س 
۱ رر 


hm‏ ل ان تحلغوا باب باتکم. 


Ig ان ا بوصیک النساء ع فانهن اا‎ 4E 
وخالاتکم ان الرجل من اَل کاب رو چ ام‎ 
Ll غب واحدمنهما‎ N E 


ر ر ےم 


U ao 


9( ان الأمير اذا ا نى الريب e‏ اف هم . 
(r‏ ان الرجل اذ EE ê ٤‏ وتر ايا ا 


رحا اذا ا بکنھا ال ا من خلال | 


(r‏ ان ا لیتکام ب الا با 0 لبخحك ا انرا 


2 
2 تار 2رر 1 سے وس سے E‏ 


وا ليقع بها ابعد من 
تر ET‏ 
E‏ ) ان الول ابمل انل الجن فیا اسن واو ن 
امل ار وان e‏ ا انر انار بال وا 


ا من اهل الجة 1 ا e‏ 


E: 


1۵( ان الرفی و شرك 


. الدم‎ e ان الشبطان  پجری س ا د‎ (Y1 


ت ھ2 70 ت 20 Joyo‏ 
1۷( ان اا عند السنية ا 


1۸( ان السعيد 0 حنب ب القن ون لى فصر . 


1۹( ان انح i‏ اتان لاسلا ف 2 ئ وان اس 
FHI NFR EN 8‏ 


اا ااا أحستهم اقا : 


2 0 


(YY‏ ان او ج |صبعن E‏ لله (وعلی رواية ) ان 


ہے یھ o‏ 
قوب بنی [دم گلهابين اصبعین ٥ں‏ أصابع الرحمن کقلب واحد 
e E‏ 
ر ا 2 
ت ٥و8‏ 03 حرا عص ر فام 
۲۱( ,إن المومن بدرك بحسن الخلق درج الام والصائم 
E NS‏ 
oT $‏ ان اومن ن پجاهك بسیغه 0 
ت E‏ 
(ré‏ ن 7 س ا را ان ترد اقام الع كرما 


1 م هة ١‏ 
ول اوش بها : 


o Zl‏ ا ١‏ ۱ رر رھ 


۵( ان اا ت کح ا وءالها N OE O‏ الدين 


1 J 2 2 


و 


(YT‏ ن المسعاة لاحل 1 لاحد N‏ لنىدم. e‏ اولذی غرم 


ا 


. ق‎ 5 TF LL 


E ea TA 
En ان لمعونة تأنی من بن ان ا‎ (r 
e ا ا‎ 
ر‎ ۱ 
ET ll ان ا ا‎ (۸ 
x“ EAN a 


: ان المجرة ل تنقطع مادام الجهاد‎ (YY 


(re‏ ن ا البر ران بص ee‏ ل 


0 


س عور ر او اق 2 
AL‏ ان اغبط الس عندی ا د خفیف الحا a‏ ا 
اَن عبادة N‏ 8 3 غامشا E‏ 
و و f @ r‏ 


کم 0 


ليشار أله الا کا ان رزفه i‏ قصر عل ذلك 


2 ا 
ge IIE 0?‏ 9 2 ت 


جلت می وت بوا که ول يرال . 
E 3 7‏ ا 


(ITT‏ ان اتی لا ۸ نجتمع على ذا ك اختلاق ا م بالسواد 


وا 1 
TTT‏ ان حسںن الطن 0 من حسن e‏ اله 


چ فص ڪڪ ت 
,2 ا جر 


i ان حسن الت س‎ (Ê 


8 2 E OSE E r 


(YA‏ ان حقا على المومني ن ان يتو جع بعضهم لبعض کا 3 الح 


2ر ین ررر 3 ق zor‏ 


E بال بغر حق فلم اناز‎ 2 RT ان رجالا‎ I 


ا 1 


۷ اسیا تی الجھاد فی سیل ل . 


١ 1 


o 7 8‏ ر و EER‏ ل 


wr هھ‎ 


(YA‏ ان اشن الاين E‏ ا سین‌شر. 


27ت e Te o‏ کے ت و‌ یں( ے 2 ٥‏ 
1 آن سر اپاس ار 0 ا هن الا أذقاء ف4 


سے م 


2 لو 
Nt‏ ان صاحبٌ السلطان 0 باب ء ت ال ى عصم الله . 
۱ ان ك اخصاین ب بحبها ا ا لی لم ولا 
ته ل 2 


(Er‏ نُه E‏ واج ر بغز ع EF‏ ا pt‏ ف 


e 2‏ ي ٣‏ و ووو م Fz‏ 


ت أو ون ن عا ال 


Ee E 


(é6‏ ان ا ا ال ا 


LO‏ زت ج 2 ق ا و خش اقم 
۵) ان لکل شی شر ولكل شرة فقرة ان سدد صاحبا وقار ب 


1 کے‎ 3 Re 
۰. ارج وان شیر ! اله الا صاع فلا نعلوه‎ 


2ے 


£۷ ) ان مت لدی بمو نی مله کیت الكلب | اذا 


ر رر 
E‏ سے ر رو 


E‏ ف اا 


olla E E SAU 
ال ا‎ 


ww 


۳+ 


0ر © 


61( ان مر من اجلال ا 0 دی الشيبة ل وحامل القر آن 


غبر الغالى في والجافى ا السلطان E‏ 


E FL ان ا‎ ) ۵۰ 


0 


۵۱( ان من اکر الا الله و توق دين وان 


هر 2 a 2r‏ رر 


وض الا ا جلت 2 ف قله ا يوم الت اا 


ا ا or‏ 202 


(YAY‏ 0 دل iF‏ من کلام اة 3 اذا س اد صم 


۱ 8 
ا 
وة 27( مھ بے م © EHRE ME‏ 
e Ar‏ مما يلحت المومن من عمل و بعد مو ته علما نشره 
tS‏ ا عر ا و عاق ةامر قو 2| و ror‏ 
¥ صال و و مصجفا وره اومسجدا ناه او تالا 
ر و 7ھ ROU a 2 O8 o‏ 
السبل بناء اوذ | اا أو صدقه اخرجهامن الف 
ل مھ وو 0 7 o2‏ 
Gs‏ 
(A‏ ان 4 الدين ون او غلوا فی در فق 
ا 


ت وه 7ون E‏ 2 و 


ج 0 قر ج ا چ ا کک 


E 0 (1۵1‏ بل ا اراده ٤‏ 


3 


ع © جي ق 


الخلق . 
۵۸) انما السُوم فى ا ا 0 
۰ ن ال ايتن اداو ااا 
ا ی ال 
(e‏ انما اسا شقائق الرجال 


e تم تختصمون الي‎ LÎ نبا‎ (YT 


و ت ° ره ê r E‏ اراو ق يض © اق رو وی 


بححده من بعص على e‏ اسع فمن فصنت فت ل ا 
o9 go‏ | 2ھ ەر ° َ 
0 6 م د E‏ الثار فلا خذها ر 


O O 9 رر ر‎ 


(YY‏ اتا کک اذ ا ر ب بشی ی من دینکم ف از وأ به ر به وا دا ذا امرنکم 


حتت خب 


a E 1 2 ر‎ 


بی من را یی انما آنا بشر. 


a Moe 


ا حن یخی وبصیب و لکن E‏ 
e‏ ا 


1( انما اماك الین من د ا | اس س ق فم الشريف 


واذا سرق فبهم الضعيف إقاموا عليه الد 


۵ انما المجال ا یکر روایة) انا پتجاا لاان 


م 


YY 


ا ١‏ .و 


E4 بفشی على صاحبه‎ a 


رر 


1۷( انما ر سی E‏ من ا الل ثل ريشة ت باغلا ا 


ق E‏ شحرة E‏ 8 را ا 1 
ا ج ا ای ن ال اتر 


1۹( انا ثل جايس ا وجلیس السوء كحامل الكو نانح 


الكير ان س بحرق بابك واما ما ان تج ان ریسا ا 


(Y۰‏ انا الا e‏ باتهم 
٠ه‏ كق 2إ 


5 E ا 1 ° ن عباده‎ 1 (TY 


ر 2 2 


(YY‏ 1 0 أبعت کان وانما به دعت و 


0 افا‎ EE از‎ (VT 


o و‎ LE 


. ى قوب ااتاس ولا اشق بطو نهم‎ ٍ ej ان‎ E ا‎ (Vé 


۷۵( انی احم اليكم جي الضعيفين التبم ا ا 


hd و انیا‎ e ان سم ا عر ا وماهی ااا‎ (V1 


Fe E e ECE e 
A, و علاب‎ 


02 mH ر‎ 


۷( اا ا اا E‏ ؛ 


ب جوتو ت و هه اا جه و حل وخا واوة ل s&s N I3 o2‏ 


و ىنە ی الانسا او د 8 امام شی ا 


رر ین ج ر 


(VA‏ ا اولي بالمومنين مر ٣ن‏ اهم فين وی ن ن المومنين فرك 


دتا فی FE E‏ ا ۴ لورته. 


ي 2 م چ 


۹ ) اا بری ي لن ا وخرق. 


A وکافل التبم ف‎ ÛÎ (YA. 


۸۱( انت ومالك لابيك. 


ٍ 2.3 2 


(YAY‏ ا 1 بامور دنیا کم. 


(TAY‏ انزلوا الناس ناهم 


(YA‏ ت أخاك ظالا أو e‏ قیل كيف انصره ظالما قال تحجر 


عن الظم فان ذلك E‏ 


او رح ررر 0 ج i‏ 


(A®‏ ا قاناك لت بخىر م E‏ 9 اسو د 1 اا 


ا 


بثقوی الله. 


عا ا بق 2 ل قت رلب جه 
۸1( انم ل نقسك كما انعم الله عليك. 


۷) انھا کم عن قلبل ما اسکر کثیر.. 


١ 17 êz e‏ 20 0 ر 


A 1 (YARA‏ ا E‏ فانه yl i‏ كله وعلىك بتلاو: 


رر 


ا ۳ 


٤ 


القر آن ودک کر ال ا ر ى لاء وتو رلك فى آلار 


ر وور هټ 7 تت or 02 ٥‏ 76 


عليك بطول الصمت الا ا ی ب :للشيطان غنلاوغ ا 


e0‏ م ا 2ه 2 و 


م ارد ا الضحك فان ر یمیت ت القلبو يذهب بنو 


جو ا ب ا ۱ 


الوجه. علیک باجهاد فانه رهبانية أمتی حب السا کین و جال 
وه وه E‏ ر | 7ھ وه hy‏ چ 7وو Oa.‏ 


انعر ایی من تتت ود نعل ای ن نوکت اا ا وران ۲ 


: قل اج وان کا‎ WE صل قرابتك وان ة‎ . N 
8 E ا ۵ ليحجرَكٌ ء‎ EL 
ii فما ای کی بالر.‎ EE ن‎ 
E as لا خصال ب‎ 
i لا عغل کالتدییر‎ u ا ار ونی جاب جلیه ا‎ 
. ن الل‎ E 


۸۹( اوصيك بتفوی ا۵ الى | ر امرك وعلانیته واذا اسات 


کر ر ر ج 


e 0‏ كا صو ج اماق وق جر إ وة ةة ا ی ر ا رھ 2ے فر 


اجن ولا ادا شنا 2 E‏ 0 ين انين 


ر اخ ب اة رب ةي ١‏ خالل ر م ار 


a ET eS j 0 


e‏ ااا ىم الجا رابا 


۳۵ 


ت قو حح خر يج ةة ¥ 02e 0 E‏ ر0 و ٍ 


وألفرة ق4 ن اع اواج وهو لا ن أبعكد ٠‏ من 
م ا o‏ م ت هو م رر واو 
| 5 بجہو ا الجنة 1 لزم J|‏ ما 1 ة من سر نه س و ساءنه 


2 1# ر8 و‌ 


سا فذك ا 


i‏ س بالجار 


0 ت 2 (١‏ ورين 


a:‏ او ا سا الحاهاة قان ل۷ سام م يزد ال و وا 


ا ا 


ل 


ر م 
ن مرن 


(ar‏ ا ر بشا: 


Ra f Er‏ 3 وق م چ 


. اول ما تفقدو ون من ن دیتکم إلامانة‎ ) ٤ 


1۵( آلا ار اهل | جنه لل د ضعيف ae‏ لواف e‏ ا 


و اال ل اع ا 


ا و 0 هر يغ و E ES‏ 0 
چن بخی ر کم من شر کم خی رکم من بر جی خبره ویومن 
ھ ~~ a TS QI APE N‏ 
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(V1‏ من ا ا ققد آذانی وەن آذانی ققد (ذی ألله . 
ص ١‏ ووا حربد رة اوق ج اه N: FF‏ ی 2ض ê 7 O IS‏ 
1۱( من ا lil‏ خصو ون 2 ES‏ حص يو مالقيامة 


ر 


اخ وا ع وول مر رو وور o-‏ 2 و 


(V1‏ من آبتفی س لیبامی ب ه العلماء | ویماری به السغهاء اونقبل‌آفند: 
4 
ا الى النار . 


اع ج 


8 س ارا جي حبر و تراص وين 2 0 ت 


(VY‏ ن اتی القّضا ۶ وسا ل ف4 اک وکل الى ا ورەن ا 


o‏ 0 2 لاد 2 جر کے یه و د 


ا اك أله 8 KL‏ ا : 

6 من ابتلی قصہر واعطی فک واظم و وظلم ايق و 
E‏ 2 ¥ روه وو 
لهم ألامن وحم ا 


(V۵‏ من انتم عله خبرا ا و ن نيتم ف ت 


ل إلا ` اله فى الأَرْض. 


ر ر 0 ر و رور و يي 1 و Ea aaa Cl‏ ٍ لن 


E a‏ ا ر جال قياما فليتبو | مقعده من التار. 


اکت توا ر ن ی زمر تم . 
(V۸‏ ا ان يصل ابا ٠ى‏ تبره فل اخوان اپا e‏ 1 
11( مر اتک E‏ یرید إن بغلى بها ء لى المسلمين ة نهو امل 
۳ برئٽت من ا ا له. 2 
Fe N CE E AE‏ 


۷۰) من 4 عدا مالس منه فهو ك 


١ ل‎ 


چ صقي ص A‏ و لو ١‏ 2هو ر ر م مو 
9 احسن فبا ب ا و الله کغاه اله اب ون ال ون 


رلم ج ر a‏ رچ رح للد 2 زرو 


مرق 0ے 0 م 0 رج ماھ مو ع 


ان زی ف ترک قن ر ناین ت 
a a A Ce‏ لان وی د 


۳) من تخد امو رال الناء س یرید أداء ها ا الله عنه ومن E‏ 


بريد ى ناقا إنلفه الله . 
¥6( من ا ا و ار اا ا 


ا 


2 CEI MK RFI OS جر اسو ي فة وج مرج‎ 2 3 e27 E 


۷۵ ن راد ان ڏستحاب دعونه ا کت ف E‏ 


lor e~‏ ر EI M5‏ کا د ل 
الزن اریی اا ا حرج من دين الك . 


0 ا اچ وج 


۷ من ی انا سی پسخط الله وله الل الى التاس ومن اط 


ا س برضا e‏ ا ال 


A‏ ر 


۸۵ 


a A a7 7 ER پل ر ور و هه‎ a ج‎ 2a 
استعاد کم اعبذو و وەن ا 4 فا عطوه‎ ن٥‎ 2 (۷۸ 


9 


NEE E 2 3 2‏ 21 او 


جيبو ۋەن اش ا ر | کاو ۵ فان م و ماتكاقنونه 


دوا ا E‏ فاشو 


ٍ ۱ or go Vez #7 aا‎ e 0 ST E CE 
وفبهم من و ازو ا 0 مله دقدخان‎ E و استعمل 1 ن‎ ۹ 


ورسوله i‏ ن 


ےر ري رة ار ا ا 2 
(VA*‏ من استعملنا اکا عمل فر زناه ر رقا فما اخد غد ذلك 0 
غلول. 


و ه0 ر و oz ~2 2 ê‏ 


۱ من أ تعملنامتکم على عمل eG‏ خبطا فاو ان ذلك 


ھ ھم و ت ب جا 0ر 


1 به 2 القبامة. 
20 2 ا ر or‏ م ص ص ١‏ جج ۱ 
2)1 ن اشتری هور ا a‏ س bk‏ ر5 ف عارهاوا مها 
١‏ م 
O‏ ت FTN ao‏ 
(VAT‏ من ن اطم إا السام شهونه کا 4 


8 عر دوهی ۷ ق صروت تر EZ yg oz‏ 


٤‏ ) من اصاته فاقة فانز لها لتاس م ند فاته ا اا با 


e ات ي‎ E 


0 


E. Ly ZE 2‏ ر ر0 6 jor‏ م م 


. ٭٭ں احا مو وده‎ E ورہن ا ن‎ ٣ ن‎ I~ اقا‎ ن٥‎ (VA® 


1( ° اطلم ې ب رٹ قوم ا ان 2 قول جل لھم أ N‏ عىنە . 


(VAY‏ ن بن اطلع ف ی کناب ا ا ام ik‏ ا ام ت الثار. 
۸ن اغا بام فی سیل 8 غار e Ek‏ 


و 2 ۱ ر 


رقبته آله اله فی ظله پو لار الاطل. 
ن کان 2( ي بطم ا i‏ ا ي e‏ 
4°( آغان ظالماً لیدحض سا طله ۳ قن E‏ ذمة ا ال r‏ 
1۱( من اا ا 2 معو e a‏ ت من ن الل 8 
N‏ ۳ 
1۲( من اعتز السا آل إا 
۳ من اعت رقبة مسلية 2 0 ا ا 
ا E ERE‏ 
٤‏ من نات نیا ا E EL‏ 


۵( من اغتیب عكه ا السام فلم دصر ہ وهو س نص ره 


ررر ا ۱ 

ادله الله ا ف الدنا والاخرة. 

o2 7 or‏ ا EES‏ ر د 
11( من ا بغر عام 0 ان ا غل من افتاه ومن ا 2 ف أخہه 

i ا‎ e 2 0 


بعلم ان الرشك هة ف ا ف غا 


رر 
م e‏ ۱ ع اچ 


ا 
۷( من أفال أ ل الل 3 0 او القبامة. 


۸( . من اقس ع ر اقتبڻ شعة من ا اماز . 
ص0 ر ر 207 و‌ r‏ اھ ا ss N e‏ 
۹ من م | رضا طل i‏ وغو غضبان . 


(N<*‏ من أل 0 ا لعز را وليعتزل مسجدتا و لمقعدفی بمته. 


رر 


و ا که ب ا 
۸*۱( ا ر 
انار سے , E AS‏ وو ر رارق ەر م 2 ك 8 ق 


E ۲‏ من اا معسرا یکل و مله صدقة قىل ان ج بعل الدیر 


سے ر 


o2‏ واا ي جص 


ذا سل الان قانظره فاه بکل بوم مثلاه صدقة . 
بات الا م طب EET‏ 


e‏ د ےه 2داد دت ال 
A۰٠٤‏ ن بات ونی ید ربع غمر فاصابه شی فلا یلو من الانفسه : 


ر 
2a (8 E RFE‏ 


lh 8‏ ل ا فاا ل اا فما . 
I 1 AT‏ 1 د تل EEE‏ 
ن باع عقردار مر من غير r‏ 0 ا تمتها ا تالقايتلڭ. 
E‏ ل A‏ 

د 


ا با الا م فهو او لی بالله ورسو له . 


2 


ENE T EE 3 بدا نا‎ 


0رر ر 


او 
OE a Ar‏ و a I AS‏ وو 


(8) من والدب طو بیله ادا ف ر 


ل ج2 
۸1۲( اب لی الله قبل ان قرغ فب اله و 


or Frio Nm 2 0‏ 
(AIT‏ ا 8 ا ا وه ن عجل ۹ ا 
2ه 2 | 2 هوو ر 2۵ ۾ ج ن 
E (AIé‏ ا 


2 OA a o 20 ا ا زور‎ 


8 ) من ترك الجہعة من 8 عذر فلیتصدق بدینا ر قان لم يجا بجد 


ر 


e 


۸۸ 


م 0 ۲ 


قینصف دنار 


مرم ٍ 2 


ا س ۶ چ 
ترك اا ار ب4ا طم الله ا ابه . 


۴ من تشي جوم نهو منهم. 


۸ ) من د نطبب وام بم مله طب فهو ضام 


8 من ا ع التجارة ت قله سان.‎ ٩۹ 
0 عليه‎ RS فی مشیته ا‎ N تعظم ی تفه‎ e 
ا 0 وکل اله.‎ (AY) 

0 3 من اچ‎ ) ٣ 

ll (AYY‏ فی خصو 2 عل ا ی سط ال س 
٤‏ من جمل ا ن الاس ققد ذبج is‏ 


ر 4 
۴ ا ر تر ر رو ر 


۵( من حدث عى بحدیت 3 اتد کک فهو الكاذين. 


ت 
ا 


. ال 8 دعنىهة‎ e من حسب گلا ٥ن ل‎ A 


۱ 8 


2 o2 por 12 ےا‎ E 


(RY‏ من ك َل اتی اہ وک ن حدیتا ن e‏ 0 2 ا فيانة 


ê E من‎ (AYA 
ll من خت زوحة ا اوسيل وک‎ (A11 


ت ر ن و 


Ny‏ ( من دعا ل ا 5 ا ا الملاتكة. 


رر 


۸۹ 


ر ی ت ج ا جود ک0 2 د ر ص ا اجو رج E‏ 


Le A‏ دنع غ ہه دف الله عنه عاد E‏ ك سترالله عو رته 


جر وخ ع وياو راه ج صخ تت 


٣‏ من ذ کرت عنده فلیصال i‏ على مر صلی الله عليه 
عشر | . 
(ATTY‏ من رآیمنکم . جڪ 1٤‏ فلبغیره ب ىده u‏ م یستطع کسان ن ۴ 


و تابه وذلك | الايمان. 


1 6 ت ت 
(ATE‏ س E‏ ی الام ققد ران ان شان ا 


ي و . ر س اور بو چ 2 لد م د ك 
(A۵‏ : من 9 ل ذبہحة E‏ رحمه الله دوم العامة 1 
۱ 2 1 ۱ ر KE‏ ت 

(ATT‏ ا ع اديه 4 1 عادية ۳ < ر شهہد 
۷( . وو ف ی ء فليلزيه . 

چ ھ٠‏ مر کرو بد z6‏ و )ا G70 o2‏ پل 
۸ ) من رزقه الله اوا د على شطر دینه فلیتق الله 

e 


في الشطر اتان 
E‏ 


) ن زف مومنا بکفر فهو کقتله . 


JE o‏ ا ص و س 


E ME Med 
ALE e وودر اعا د ر ر وات 7او‎ 


€^( من ناء ء خلقه غل تفسه ومن ڪر همه سقم بد نه رەن لای 


ا ر ت برو 


p2‏ ت چ و 


(AEF‏ س الشهادة بصدق به الل نا زل الشيداء وان ا 


E 


4 فراشه . 


م 


ا اا کثر نانا ا ا فلیستغلمنه 


ا لیستکثر 


ر 
(AEE‏ م د ا عم E‏ کی ك ا | فبا بلجام ا 


م 
وچو کے و 2 بچ 


۵) من سره ا آقوی فليتو کل م ال 


ره چو 7م 2 


DE r a AES‏ الايمان فلیحب ال e‏ لا 


yo for ا مرو‎ 

. ۵ں سی الاس لغیر 2 1 قہ ا مه‎ (NEV 
ا‎ 0 o2 

(AEA‏ )من ل علا e‏ ُ3 ا 


)من شات شا نى الاسلام ek‏ ورا اا 


ر 
ERE 2 o2 E ET o2‏ 


~١ 2‏ 
۰) من شدد سلطانه 1 ۾ الله او هن الله كيده يوم الغيامة : 


gS O NG E GE 

(A۵1‏ م شاد سی با 0 امری 0 م أويسفك ا 8 ك 
Se‏ 1 
وجب ا ای 


ررق جو ے 


(AAY‏ را a‏ اليه e‏ ال لغاعله - زا ا ê‏ ققد ابلاغ 


اس 
ف الام : 
I Ba‏ ا ت يلد ا ت AE‏ 
(AF‏ من قار ر الله A‏ وەن ا شاق الله علىه. 
ج ت ا 22 e‏ 


. قید منا 0 العامة‎ e من صرب میلو که‎ (AME 


م 


2 ق 2 ا ا ور ي O‏ 


(AA‏ 2 ٥ن‏ صم يتما all‏ کک حی دعنہه أله E AE‏ الح م 


a ê‏ ر و رر اص ل اه 


Noss دخا ك انا‎ a هن عال جار یتین - کت‎ (A۵1 


7 
ر رھ واچ صو روق ر لور 7ر و 
١ (A4۷‏ من ل ا بہت مں ن المسامين يو مهم و ليلتهم غغراللهله دنو به. 


7 رھ 7ور‎ E o2 


. مں عدر اا ب لم یمت حی دعمله‎ (AAA 


a O 

اھ ن مئ یی ا 

ى فیس 
e 2‏ ا E‏ 

من قات لتکون کلم اله هی الملا ُو فی سيل الله . 
ES‏ ا و ق جو ا 


(AY‏ من قاد اہی أ ر ەین خطوة وجہتله ألحنة. 


جرت و 1 3 
(AY‏ من فتل معاهدا ا و رائ الجن وان رها ليوجد مرن 
سسبوة ار 0 


١ 2 


وه ص 7ي 


6 کل ماهد نی غیر کته ر ا علي ا 


۸1۵) من قذفف ملو کا وهو بر ا FEN‏ حدا الا 
و و 


ان یکون کما ال ؛ 


د فح و بجو ~~ 0ع 
ا 


ا حدله بوم ابام اا E‏ 
جر م ا ا 


a E 1 


کان له يوم القياءة ا e‏ 


دو 


تة او ج ب a e‏ ر 
بومن ا ايوم الاخر فلیکرم صف e‏ يون باش 
وام لاخر قبل خير اوت 


. من 0 ومن إل وام الاخر نلو و ۰ سلما‎ (AYY 


١ 6‏ بغي جي ر 


E ا اذا دی ی ا اد‎ ANT 


ر یں ر 0ق و ےو ے 1 
٤ N (AVé‏ ا فلىتىوا مقعكه انار 


م 4 ع دمر ج ص کد و 2 کک SE NTT‏ چو 


A من‎ ) ۵ 


١ 


2 لاض ص ر‎ EE ll 


(AV1‏ من لعب بالنرد قول عصی آله سول 


۷ ) من ا و و فتن فی قبر. 


o2‏ 0 روو ت اح ب 


0 م يش E‏ کر 0 ا 


or رو ل‎ a 0 
E دع‎ EC من‎ ۹ 
Ms Rl 4” 2ے‎ EN, جه 2 ر‎ 


۰ ) من مشی مم ظا ام لمعنه وهو عام عم قل خر ج ج من الاسلام. 


E اوهدی زقاقا فهو کعتق‎ E س ا ورقف‎ (A^) 


£ 
ر رر ررر 


i ! مر نوقش ا جلك‎ AA 


2 ق ر س‎ O o2 


a ھج اک سنه فهو لساك‎ ں٥‎ (AAT 


رم 


بإ وة تة 
(AA‏ لا م لا یر< 
E : 1‏ ج ص 5 | وو :6 Fo‏ ر a . ٥‏ 
oR a (AA®‏ ارم وەن ا لاغفر له رەن نب 1 . 


ozo 2| 0 


ٍ ا ۱ 
ù (A‏ ي من التاس لاس من اله 


رم م 0 
»“ 


۷( » ن تکل لې E‏ الاس شتا ا الحنة 


E 2 (AN‏ ّ3 ف فی الدين ویلهمه و 
و و ق و غ د چا 5 
٩‏ ) من عمل سو ء جز به فی الدنیا . 
رر 1 


¥ 2 ةر هع کے کے اچ اا ی 2 E‏ 


۰ موت الفجاء A‏ المومن اکت اسف لفاجر 


ٍ 


ّ مم و 


11^( الموين مرآت الموين والموين أ لوين كف عله صہعته 


ر 


2ر 2 + 


و بحوطه م ¥ 


RE‏ 3 :2 0 ت 


(A1۲‏ ا رەن للموین i‏ الىنىان a‏ ا 


3 2 وو ر 


۸۹7( المومن TT le‏ اموالهم وانفسهم ۾ والمهاجر مر ê‏ 


e 


مجر | لخطاب E‏ 


ت ا 
¥ اك ا للناس ٠‏ 
۸1( لوين بف را ا يرا 
۸17 ا 0 م القاجر حب خب ليم . 
E EA‏ 


۸۷( المجاهد بن‌جاهد ' فس۹ N:‏ 


۸۸( ا ا ا إلا مهما 2 


r چ‎ 0 2 be NT 


1٤ 


(A‏ الما و : سلم المسلمون مر من يد ولسانه. 


رم 


۹ 1( الما ا ٠‏ سام المسلمون لان وید والموین ان اما 0 


0 اء 4م و اموا لهم . 


سر ےر 


۲) المسام مرآت المسلم فاذا ر رایبه شیتا فیاخذ.. 
(er‏ | مسلون ن خو 1 لاحد 4 احد 1 IT‏ 


1°( 1 لمسلمون س م 


gs 3 o20 


1۵) المعك طرف من ى الظلم. 


1( الگر وال 8 a‏ ف النار 


م 


رە ہیں و وت و‌ o‏ ر 2ہ 


e۷‏ 1( ا دعذب ار ا ع 


رج 2ا 


١ اهي اتو عل وو جف )ك اق 2ه‎ 4 6é باد‎ 4 E 


1*۸( نض ر الله امرا 4 شتا فہلغه کما ىسع 5 8 و 


سامع 
۹ه 1( م المت دموت ار عا دون 2 8 

ا ا : 
11°( تی هن e‏ ا عليهم . 

تد 5 2 ر رو م و ا 
۲ تا انبوین خی رین سل وسل ا ا کین می پول یل 
ر i‏ 
حرا ا اا جع HE:‏ 


E‏ عمل الموين عملا ثا رفي لبه تو اسا 
e N‏ 
و هوو ۱ 
UT‏ 0 عدو فاحدر وها . 


6 3 رھ کک 


۳ الندم توبة . 


2 و ج وؤ ةو ١‏ 


) هو ر 
E. (118‏ عن وا 2 د واد 0 


0 


۷ ی عن ن الل ا ا اا ls‏ 0 


8 تھی ع ن الل 


17°( 0 ن الس ey‏ 


FL‏ من لمران 
2( 
۳٣‏ تھی ٤‏ ن النذر 


قق ك و 


۳ ی ن الوخد ا | رل وحده. 


1۲۵( کي فيل الجج: 


r‏ 4 عن کل کر ومغتر. 


I ET 

e ۹‏ 10 لل 

۸ ) نهئ اع انى الماء الر اكد . 
1 ر < e ٠‏ رر وچ ث fos o2‏ رر 

(1۲٩‏ ھی ان دععد 8 القر وان رعصص اوسی علہ۹ 


o ۴‏ 6 وخ اض ص ت o2‏ 
۶ ) تھی عن ان کی علې القىر سی 


E SS r. i" 3 
۳ 2 0 


EE AF Sr 1ٌ‏ 7هو 7ن 1 
ع ان الر حل امل اا . 8 


E ھن نجاس سین ار جاین‎ ۴١ 


“رى ملكت الراجال ب فة السا 
2 ا ۱ چ ر ت 
1# 1 ەچ ر مره 
۲ وای داء اذو من الل 


1۳۵( وددت ا ت اخوانی الین ا بی ولم : برونی . 


(TT‏ ود 4 لی ب ا یکذب يضح كب و وبل 


(TY‏ ا سی جاب الو والجليس لصا رن 
وملا ا خہر ن لکوت ا خر مناملاء م 


2 


rE 1‏ 
۰ 
yr ror‏ 
۰ لاایان لین امان له ولا دين لمن لا عه 1 2 
(4) لاس بالتى ا TTT RE‏ 


التفس ا 
ا بالسلام. 
۳ لانوذوا مسلا بش افر 


3 


٤‏ لاتىكوا e‏ اذا وله هله E E PT‏ اا ل 


or yo 


: ال‎ E 


